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(३) 


दो शब्द 
(9) 


प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद रामेश्वर आ हमारे 
गुरुवर्य श्री ईश्वर-स्वरूप जी से मिलने ई० सन्‌ 
१६५२ मे आये थे । प्रथम मिलन में ही गुरुवर्यं 
ने उन्हें शक्तिपात करके अनुगृहीत किया । आचायजौ 
ने उनका शिष्यत्व होना स्वीकार किया ओर वे 
उन्हें अपना गुरु मानने लगे । गुरुवर्यसे इस अ प्रथम 
दर्शन की वार्ता का उल्लेख आचार्य जी ने अ 
पुस्तक “र्णता-प्रत्यभिज्ञा'” में पयो मे किया हे। 

से भी अपनी बड़ी बहन मनस्विनी शारिका देवी 
जी के साथ आश्रम में ही रहती थी। आचार्य 
जी की अपूर्वं कृपा हम दोनों पर॒ थी। देवी जी 
` की अन्तर्मुख अवस्था को देख कर आचार्य ॑जी 
हर्षित होते थे ओर उन्हे शेवी साधना कं पारखी 
मानते ये। । 

जीवन-पर्यन्त, आचार्य जी का यह नियम रहा 
कि वे मुञ्चे ईश्वर-स्वरूप जी के जन्मोत्सव पर 
श्रद्धांजलि के रूप में श्लोक लिखते रहे । साथ टी 
देवी जी के प्रति भी श्लोक लिख कर अपने उद्गारो 
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(४) 

को प्रकट करते रहे। 

सच तो यह है आचार्य जी सरस्वती की साकार 
मूर्तिं थे । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । वे व्याकरणाचार्य 
तथा न्यायाचार्य की उपाधियों से विभूषित थे। 
वेठे-वेठे वे संस्कृत में श्लोक बना देते थे । वे मुज्ञ 
वाराणसी तथा अपनी जन्मभूमि मिथिला से पत्र, 
पदयो मे भेजते रहे । इतने वर्षो से मेने इन पत्रों 
को सुरक्षित रखा। 

दुभाग्यवश ई० सन्‌ १६६१ में गुरुवर्यं तथा देवी 
जी कं महाप्रयाण के वाद, दोनों महान विभूतियों 
से वंचित होने पर, इस निधि को खोलने का 
समय मिला । इन अमूल्य श्लोकों का संकलन करके 
जनता कं सम्मुख हम इनको पुस्तिका का रूप 
दे रहे है। 

स्वामी जी तथा देवी जी के अनन्य भक्त प्रो° 
मक्खनलाल कुकिलू नेभीदेवीजी के प्रति निन 
सरस श्लोकों की रचना की हे, उनको भी हमने 
इस पुस्तिका मे संकलित किया हे । ध | अपना 
अमूल्य समय देकर इन सभी श्लोकों का हिन्दी 
रूपान्तर भी कर दिया । उनके प्रति हमारां आभार 
हे। गुरुवर्यं तथा देवी जी उन्हें तात्विक शांति 
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(५) 
दे। । 

हम श्री सुरेश जी सोपोरी के भी आभारी ह 
जिन्होंने इस पुस्तिका को छटापने मे सुविधा प्रदान 
की। 

जनता यदि इन श्लोकों को पट़कर लाभान्वित 
होगी तो हमारा यह प्रयास सफल होगा । 
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(२) 

स्वनामधन्या, ब्रह्मवादिनी, आदर्श गुरु-भक्ता श्री 
शारिका देवी जी के नाम से कौन कश्मीरी पंडित 
घराना परिचित नहीं हे । इनका जन्म श्रीनगर में 
० सन्‌ १६१३ मार्ग शुक्ल पक्ष दितीया को, पंडित 
जियालाल जी सोपोरी के यहां हज था। इनकी 
माता का नाम राधिका रानी था। 

बचपन से ही आत्मा की गवेषणा करने में 
लगी हुड कन्या का जआद्योपान्त जीवन, त्याग. 
तपस्या ओर वेराग्य की भटी में तपाये गये चमकते 
हए सोने के समान देदीप्यमान रहा। इनके 
माता-पिता, कन्या रतन का ज्ुकाव परमार्थ की ओर 
देख कर, मन ही मन विचारते थे कि आगामी 
जीवन इनका कैसे वीतेगा। 

किसी ने सत्य ही कहा हे “होनहार विरवान 
कं चिकने-चिकने पातः । वालिका ने चौदह वर्ष 
मे पदार्पण किया तो इन्हे गुरु की आवश्यकता 
पड़ी । इनकी बड़ी भाभी गुणवती के छोटे भाई 
श्री लक्ष्मण जी, जन्म से ही योगिराज ये। वह 
अपनी बहन के पास आते रहते थे । वहां उन्दे 
शारिका जी अन्तर्मुख अवस्था में दिखाई देती थी । 


((-0 2181 ५811 ।<8॥. 1411260 0 €8010011 


(७) 

वह शारिका जी से बात तो कुछ करते न थे, 
उन्हें देखते ही इन्दे पूर्व-जन्म की स्मृति आ जाती 
थी । इन्हे अपनी शिष्या बनाने की मूक-प्रेरणा उन्हे 
मिलती रहती थी । 

कुष्ठ वर्षो के वाद दैवलीला एसी हुईं कि दोनों 
महान सन्तों ने विवाह न करके ईश्वर-पर्वत कं 
दामन में, अपने-अपने मकान, आमने सामने 
बनवाये ओर दोनों गुरु ओर शिष्य बन कर रहने 
लगे। इस शिष्यत्व को अन्त तक, देवी जी ने 
जिन भयंकर परीक्षाओं को सेल कर निभाया, 
इसका विस्तरत वर्णन तो हम अलग से उनको 
जीवनी में करेगे। यहां तो केवल परिचय करा 
दिया । | 

इनका निधन वि० सं० २०४८ तदनुसार इ 
सं १६६१ फाल्गुण कृष्ण पक्ष तृतीया को जम्मू 
मे हआ । इससे छः महीने पहले शारिका जी ने 
हंसते हए मुडसे कहा था कि शिवरात्रि के पव॑ 
पर मे आश्रम में नहीं हूगी । उस समय इस बात 
का मर्म, मे समञ्ञ न पाई। सन्‌ १६६० १५ 
दिसम्बर से देवी जी का शरीर टीला हो गया। 
वे कम बोलने लगीं । मेरे पृष्ठने पर उत्तर मिला- 
अब बातें ही क्या करनी है। इसके वाद वह 
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(८) 

अन्तमुख रहने लगीं । १६६१, २६ जनवरी मंगलवार 
क नौ वजे देवी जी को वायुयान से जम्म्‌ ले 
गय | 

उनके जाने के वाद ईश्वर-स्वरूप जी कह बेटे 
कि अव शारिका जी लौट कर नहीं आ्येमी । अव 
तो हमे ही जम्मू जाना पड़ेगा । ठीक यही हु । 
फाल्गुन कृष्णपक्ष त॒तीया को प्रातः ३ बजे देवी 
जी ने यह भोतिक शरीर छोड दिया । हमें आश्रम 
मे सूचना मिली तो गुरुवर्यं ओर में वायुयान से 
जम्मू पहुचे । वहां प्हुचते ही ईश्वर-स्वरुूप जी ने 
देवी जी को निःस्पन्द रूप में देखा तो शंकर की 
भाति ताडव नृत्य करने लगे । सभी भक्त-जन इस 
अलोकिक नृत्य को मंत्र-मुग्ध होकर देख रहे ये। 

जव देवी जी का शरीर दाह-संस्कार के लिए 
ले जाने लगे तो गुरुवर्य ने उच्च स्वर में कहा 
न जाओ हम भी छः महीने के बाद आ रहे 

| १९, 

महाराज जी को बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । 
० सन्‌ १६६१, तदनुसार वि० सं० २०४ 
आश्विन कृष्ण पक्ष चतुथं को गुरुदेव ने भी दिल्ली 
मे महाप्रयाण किया । 
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(६) 
सच तो यह हे कि गुरुदेव ने अपनी अनन्यभक्ता 
देवी जी के प्रति अथाह स्नेह, अनुकपा ओर सौहार्दं 
की एक गंगा वहा दी । अपनी शिष्या कं ओध्वदेहिक 
कर्म में तन्मयता से भाग लिया ओर ह रदार जाकर 
उनका अस्थि प्रवाह भी गगा जी में जपने हाथों 
किया । इतना ही नहीं पूर्ण आवेश मे आकर उन्होने 
साधना के पथ पर उन्नतोन्नत होने कं लिए 
मन्त्ररत्नसार में एक ओर मन्त्र रत्न डालकर 
जोहरियोंको आश्चर्यचकित किया : 
““परभेरवलीनीभूता आत्मशक्तिः 
श्री शारिका देवी।'” 
“"परभेरवलीन्ये पराशत्ततै श्री गे 
शारिका देव्ये नमो नमः।'. 


गुस-शिष्यत्व का अपूर्वं संगम, गुरुजनों की 
अपनी शिष्या पर उदारता ओर अनुकपा का जीता 
जागता चित्रण यदि कीं देखना हो तो उसका 
ज्वलन्त उदाहरण, ईश्वर-स्वरूप जी ओर्‌ शारिका 
देवी जी को छोडकर शायद ही कीं मिले । वाणी 
मे इतनी शक्ति ही नहीं हे कि कुछ ओरं कहे । 


जिन भाग्यशाली शिष्यो को ईश्वर-आश्रम में 
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(०) 
आकर दोनों महान विभूतियों के पास उठने-वेटने 
का सुजवसर मिला हे वे स्वयं उन आनन्द-क्षणों 
का मूल्य समञ्च सकते हे । हम तो यही कहेगे- 
ˆ नहि त्वदन्यः कश्चिदपीह देव। 
लोकन्नये दुश्यतेऽचिन्त्यकर्माः' 
अर्थात्‌ 
हे देवता ! इस संसार में आप से भिन्न 
अनिवर्चनीय कर्म करने वाला तीनों लोकों मेँ कोई 
नही दिखाई देता । ` 
गुरुक्रपावगाहिनी 
प्रभा देवी 
रल्युण कृष्णपक्ष त॒तीया 
६ फरवरी १६६३ 
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प्रणाम 
पद्मपत्र पानी पर तैरता हे, पर भीग नहीं पाता; 
पानी की बूंद को अपने ऊपर जमने नही देता, 
अपने अंदर पचने नहीं देता । न्यारा रहता हे 
निर्तिप्त। फिर भी रुखा-सूखा नहीं; चिकना ओर 
सुथरा, सुस्निगध ! ककश नहीं, कोमल, एुसषुसा 
नहीं, सुषम । 
कुछ एसा ही निरालापन था शेवसाधिका 
शारिका जी का। निरन्तर चर्या-लग्न रहकर भो 
कितनी सहज । सहज साधना की सजीव प्राकाष्याः 
विश्वात्मक ओर विश्वोत्तर्ण के तालमेल वे 
विश्वसनीय प्रतिमा । कठोर से कटोर प्रभञ्जन मे 
भी धीर-गम्भीर मुस्कान की अकपित लो । अपने 
लिए कुछ भी जलग न रखते हए सबमे अपनत्व 
का उज्ज्वल आलोक वांटने वाली शक्तिधारा। 
ईश्वराश्रम की कुलदेवता ! निर्वाण पाने पर भी 
एक अजस प्रेरणा बनी हई एेसी सहजयोगिनी को 
प्रणाम। 
-पृथ्वीनाथ पुष्य 


दिल्ली, १६ जनवरी, १६६३ 
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श्रीगुरवे नमः 
श्री रामेश्वराचार्य रचित श्री शारिका देवी चर्चास्तवः। 


यान्ती" शिकः नौमि शिकः शर्क चतीमि/ 
यस्याश्व कक्याः देव्याः चिष्येदत्याकमीप्छितम्‌ / / 
मे शिव रूप गुरु का अनुसरण करने वाती 

सती पार्वती शारिका जी को प्रणाम करता हूं। 

हमारी मनोकामनाये इस देवी की कृपा से परिपूर्ण 

हो । ।9।। 

या श्वि शकिताः भयारिहिरणे नित्योदितः शश्वती 
कन्याः का शरणार्थिन ट्या दुःखो (विष्यति / 
या कवी शवमातिता भगवती कितः ¶्या क्वि 
कानित्य शयमास्यषट नतकिटः # शविः ककम्‌ ८ 


 - शिव की पराशक्ति भगवती पार्वतीके रूपमे 
` इस धरती पर आ उतरी हई, पूजा के योग्य, ससारी 
प्राणियों के भय ओर पीड़ा को दूर करने मे सदा 


 ©-0 2180 |६81|) ॥<8॥. 14111260 0 €©810011 


(| श्री शारिका देवी चचस्तिवः 
उदित रहने वाली, सनातन विद्या, सव कुछ देने 
वाली, दुःखों के समूह को नष्ट करने वाली ओर 
शरणागतों को शरण देने वाली श्री शारिका देवी 
को मेँ नतमस्तक होके सदा प्रणाम करता हू । ।२।। 


या व्रह्ि द्रेत्र तव द्गति करकः 
करो दन्युवतः कदर्यो कत्याः कदा ऋ ८ 
एका या शक ककत्य कनी शून्या कता शान्तिक 
ठेकी छा ग्यतातशफिमल्मा ॐ शचि एवद्ा८८ क 


ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र॒ आदि देवताओं ओर 
असुरो के दारा भी सदा निसकी आराधना अच्छी 
तरह से की जा रही हे। जिसकी चरण-धूलि मुञ् 
जैसे व्यक्ति को कल्याण करने के लिए सदा ततमः 
हे। जो तीनों भुवनो भे पूजी जाने वाली अदितीय 
ओर सज्ननों को शान्ति देने वाती हे । प्रशंसनीय 
महिमा वाली उस श्री शारिका देवी को सदा ५ 
जयकार हो । ।३।। 


व्यौ नमो भ कठणैक शत्य 
शरी शारिकायैः नगदी शक्त्यै / 
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श्रां शार्किा देवी चर्चास्तवः + 
तनोति द्श्कि छिकशानद शा 
ददति गिः मढ शक्तिठिस्यदा/ ८ 
दया की एकमात्र मूर्ति तथा जगत्‌ पिता की 
परमशक्ति उस श्री शारिका देवी को मेरा नमस्कार 
हो, जो शिवत्व का भान कराने वाले इस जगत 
का विस्तार करने के साथ-साथ भोग सम्पदा ओर 
मोक्षलक्ष्मी को भी प्रदान करती है।।४।। 
च शर्क शश लेक्कानाः 
ह्वा हरस्व किल कमथः / 
किरा कित क्किन की 
कक्दठो/ सगलयातनणिषि // 
हे सव कुठ देने वाली श्री शारिका देवी! निश्चय 
ही आप मृञ् जैसे सेवको के हदय मेँ ठहरने वाली 
कामधेनु सी हो । आप मुवित्ति प्रदान करने वाली 
ओर मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र कारण हो। आप 
सवो का कल्याण करती हो ।।५ || 


कच्छाटि ननाकिथि शक्ति शत्य, 
ॐ शशुकामाय शुथातनायै,/ 
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५ श्री शारिका देवी चचास्तवः 
शी शच्यै कर्णात्यिकणये 
कव्य नयो गरे शिवता शरव्ये // 


इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि अनेक प्रकार को 
शकित्तियों का पालन करने वाली, अर्धागिनी कं रूप 
मे शंकर के वामभाग में विराजमान वनी इड, शिवता 
कने प्रदान करने वाली ओर दया से परिपूर्णं शारिका 
देवी को मेरा प्रणाम हो।।६।। 
कराछ्रता कैल्त्क शद श्म 
ऽय्यदात्म (विवएकियत शटा >: / 
त्व्योक शक्त्या त द्रस्य 
श्कयमाष्लः कुखदः कश्ननक८/ 
हे शारिका देवी! जिन्होंने आपकं चरण कमलो 
पर श्रद्धा रखी उन्होने ही सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या 
पराप्त कर ली । आप ही पर, भकित्ति रखने कं फलस्वरूप 
देवों ओर मनुष्यों ने एश्वर्य ओर सुख देने वाली 
समृद्धि को पा लिया।।७।। 
# शक्कि/ त्व कयत शरकिष्ा 
जानत्य भ्रमत्य शभस्य कारे, 
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श्री शारिका देवी च्चस्तिवः ॥ 
त्व फेकेता शेन हदा गनो 
ठि श्राप सकोकरता न्तके // 
हे शारिका देवी! आप ही इस संसार में ज्ञान-धर्म 
ओर कल्याण को स्थापित करने वाली हे । जिन्होंने 
आप मनोरमा की हदय से सेवा की उन्होने ही 
इस मनुष्य लोक मे सर्वेश्वरता को प्राप्त किया । । ८ । । 
करण्यः शणः कथले त्वदीये 
यदेक फष्मिट पततः स्वश्वा / 
त्क लव्याुखताः कतनत 
शा छान्त शव्या चयानिन्हस्ता// 
शक्त्िपातवश जव कभी आपकी दया-भरी दुष्टि 
किसी पर पडती हे तभी सारी दिव्य विभूतियां उसके 
वश मे होती हे।।६€।। 


त्वद दनच्छान्तिियौरि वेको 
हित्यामल शित ककत / 
त्वत्थातथदकस्य रकालि रग 
तिष्य स्वा हव्येऽ्गेलारि ८८ 


साधारण प्राणी भी आपके दर्शन से अपने सभी 
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८ श्री शार्कि देवी चर्चास्तवः 
मनोगत मलों को त्यागकर शान्ति पा लेता हे। 
हदय पर लगे हए आप के चरण कमलों के धूलिकण 
सभी रोगों को नष्ट करते हे। 1१० ।। 

लो थाग्य छन्फहिक्योन क्थ्य 
त्व त्याद शट्कद्याणि शलिग्रस / 
याशि काशि शला लल 
निनि निदिता श्या ८ 
सोभाग्यशाती प्राणियों से ही पाने कं योग्य 
आपके चरण कमलो से गिरी इई धूलि भिस किसी 
ने अपने माये पर लगाई उसने भी सर्वश्रष्ट परा 
सिद्धि प्राप्त कर ली।।9१।। 
ी शाच्कियै रिता श्रदात्यै 
ऊकः नमऽश्टिकर शदात्यं/ 
कर्य नको मे सरता कवा 
स्वानन्दश्वत्वै, श्रत्व /८ 
मनचाहे वर तथा वैभव को प्रदान करने वाती 
मूर्तिमती निजानन्द शविततिरूपा श्री शारिका देवी को 
वार-वारं मेर प्रणाम हो । ।१२।। 
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श्री शारिका देवी चर्चास्तवः ४ 

काश्चि त्क नदृशाराति 

रे कचन्ती शश्दा शका, 

त्व रेकि/ सत्य दरिविककिस्था 

वनस्य दग्र क दया/ 

देवी! निश्चय से आप ही कश्मीरं राज्य की 

प्रसिद्ध शारदा देवी हो, आप ही क्षीर सागर में 
रहने वाली कल्याणकारिणी क्षीरभवानी हो, आप 
ही हारी पर्वत पर टहरने वाली शारिका माता हो 
ओर आप ही प्राणियों के असाध्य कष्टों को हरण 
करने वाली दुर्गा हो ।।१३।। 





र शश्टदा फीटकराश्राज्ी 
शकिः (श्किस्यालत्य गद्टऽकरत्य/ 
वागीशी छरक्दकिशणल दशा 
हे श्राच्छि/ कि व्वरकीक न व्वाम्‌// 
हे शारिका देवी! क्या आपको अपने विषय 
मे इस वात का स्मरण नहीं कि आप ही सर्वश्रेष्ट 
शारदा पीट की महारानी हो, आप ही शिव की 
शक्ति हो, ओर आप ही सभी कार्यो को सम्पन्न 
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= श्री रिका देवी च्चास्तिवः 
करने में निपुण वागीश्वरी हो । 19४1 । 


फश्टफुरः त्का शकटक्थाका 
श्वकारिश्रः दर श शक्िस्कक्‌ / 
जानाय कध्ुएथफा कमन्तद्‌ 
तस7कयज्नालयगन्डुटठ त्क्क ८ 
हे शारिका देवी! आपने बचपन मे ही निस 
महान प्रभाव को दर्शया था, अपने उसी प्रभाव 
को विना विलम्ब किये इस समय भी शीघ्र प्रकट 
करिये । हे माता! तामसिक वृत्तियों से उत्पन्न मेरे 
अज्ञान को अपनी ज्ञानरूपी अमृत किरणों को प्रभा 
से द्र करिये । ।१५।। 
लि त्वाम वच्मि पुनः कनल 
परादौ नमन्नस्वि छख चयाः 
दशकवा शवतत धकानी 
ववद्दात्तीति न ऋऽत्ति चिन्ता८ 
हे शारिका देवी! मै आपसे ओर अधिक क्या 
कटू (मेरी इच्छा है) कि निश्चित होके मे आप 
के चरणों को बार-बार नमन करता रू । हे मा 
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श्री शारिका देवी चर्चास्तिवः १ 

आप तो सब कुछ देने वाली ओर सभी एश्वर्य 
की महारानी हो, अतः मुञ्जे किसी बात की चिता 
नहीं हे।।१६।। 


निलिलगिश्वमिदः गदमलेहद 

यदितरस्य दिशति भयद्रदर्‌/ 

त्दमत ऊग्या त्क शारि भे 

किगधिक गम कथ्यमतःः कटम्‌ ८/ 
मद ओर मोह से पूर्णं यह सारा संसार जो 
अज्ञानियों को भयदायक दीखता हे, वही संसार 
आपकी कृपा से मुञ्चे अमृतमय दिखाई देता हे । 
इससे अधिक मुञ्चे किस वस्तु की आवश्यकता 
हे ।।9७।। 

ॐ शार्कि्िगम कदारङिन्द 

 गिव्नीयकिष्वितकिथान क्षम्‌ / 

नित्य ककेट हदि शग्माः 

रयो कत्य त्यजतः सम्‌ // 
विघ्नो के समूह को नष्ट करने में तत्पर श्री 
शारिका देवी के चरण कमलो को मे सदा हदय 
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११ श्री शारिका देवी चचस्तिवः 
मे सजोये ठहरा हू निन पर भोगमोक्ष रूपी भवरे 
निरन्तर मडराते नज़र आते हं । ।१८ ।। 


श्रिश्लेतरफा कक्य्णि शषा 
कद्र्वा कुरुण्द श्र, 
च्छाविटीना लयकल 
सा शविः सरल्गत्ल्य ८८ 
वह शारिका देवी हमें कल्याण करं जो इच्छा, ज्ञान 
तथा क्रियारूपा हेँ। दया ओर क्षमा से पूर्ण हे। 
सांसारिक इच्छाओं से विमुख टह ओर अपने गुरु 
महाराज ईश्वरस्वरूप के चरण कमलों पर सदा 
अनुरक्त हे । ।१६।। 
जाननिये कस्य किशाकमन 
शकती हेय -शरठीरत्यो / 
ऋ -शाद्िः त्वच्छत्य श गे 
वन्दे छदा ति म्म वन्दनीय / ८ 
वन्दनीया श्री शारिका देवी ओर संवित्प्रतिभारूप 
प्रभा कों प्रणाम करता हूं जो गुरु महाराज 
ईश्वरस्वरूप की साकार चमचमाती ज्ञानशक्तिओर 
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श्री शारिका देवी चर्चास्तिव १२ 
क्रियाशक्ति ही हे । ।२०।। 


स्याः अशायाः शरिमिकशान्ति 
यदाशिकाएहड श्तभेदकक्षः/ 
सा शारिः २ श्रव श्रतन्न 
समस्त छम्पत्यिकातनाय/ 


निस शारिका देवी की प्रतिमा संवित्‌ प्रभा जेसी 
हे ओर निसके आशीर्वाद से भे सभी भेदबन्धनो 
से मुक्त हुआ हूं वही देवी जी मुञ्चे ऋद्धि सिद्धियों 
से परिपूर्णं करने के लिए मु पर सदा प्रसन्न 
होवे । ।२१।। 
कानाि शा नैक शति क जन्य 
नित्याध्ति या गएवमकरत्यकयः/ 
कहात्मिका भाति शिकादया ग 
सा शाच्किः हन्ध कनस्य शयाम्‌ // 
जो जन्म ओर मरण से परे हे। सनातन हे । 
सदा अनुग्रहस्वरूपा ह ओर देहधारिणी बनकर अपने 
शिवस्वरूप गुरु का अनुसरण करती ह वही शारिका 
देवी मेरी सारी अविद्या को दूर करे।।२२।। 
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१२ श्री शारिका देवी च्चास्तिवः 

गरः क्ोश्ल्क स्लकरी फा 

श रिक च्ल निकराः, 

दन्दो गह्मना ददा 

विद्धः चदा छेक शद श्र, 
अपने गुरु महाराज ईश्वरस्वरूप की आदरणीया, 
महान मोह को दूर करने मे चतुर तथा सिद्धयोगियो 
से सेवित चरण कमलों वाली, ज्ञान ओर विमर्श 
रूपा श्री शारिका देवी को मेँ प्रणाम करता हू । ।२३ 
चत्याद त्म्य देवे ८ शव्दक्रल्छक्ास्पन/ 
या कथा नत्त त्व कल्पित चत किञ्वन/. 
हे देवी। आपके चरण कमलो के स्मरणमात्र 
से शब्द्‌ ब्रह्म का विकास हज ओर निस किसी 
प्रकार से यह आपकी स्तुति मेने को, इस विषय 

मे कुठ भी वनावदीपन नहीं हे । ।२४।। 

श्रयन्याः कहगानन्द्ा व्क छा क्वान / 
द दय््टि शते श्रा स्वाकन्द (तिभः ८ / 
ब्रह्मवादिनी सहनानन्दस्वरूपा देवी शारिका जी 
प्रणाम करने योग्य टै, जिसकी कृपादृष्टि से पवित्र 


((-0 2191 ॥५ 811 ॥<8॥. 1411260 0 €800011 





| 





श्री शारिका देवी चर्चास्तव १४ 
बना हज मे, अपने ही आनन्द रस मे इवा हा 
विराजमान हू ।।२५।। 


कव्य शविः गव्य गह्ाश्क्त्ये शक्त्य म/ 
नमो रनित्य गहकव्ये ककारस्य कननमः// 

शिवरूप गुरु महाराज को महाशक्ति, महादेवी 
ओर दयामूर्ति श्री शारिका देवी को मेरा बार-बार 
प्रणाम हो ।।२६।। 


सा शाचिकि गह्णदेकी न्यतात्तककछ्न्या/ 

गमा दा शन्ता शन्तातीता कल्या ८८ 

सभी कामनाओं को पूर्णं करने वाली, महादेवी, 
मोक्षमार्ग को देने वाली, शान्त स्वभाव वाली, ओर 
शान्तातीत कला पर स्थित (अर्थात्‌ शिव तत्व पर 
स्थित) शारिका देवी की जय जयकार हो । ।२७।। 
रि क्वि ¶ट्मा शकत तकी # शार्किगहम्‌/ 
नित्य वन्दे तदा व्वत्या कारुण्यरत निशत ८/ 

मे करुण रस से लबालब भरी हुई, अपने स्वरूप 
मे सदा विराजमान, ज्ञानमयी महानशक्त्ि श्री शारिका 
देवी की सदा वन्दना करता हू।।२८।। 
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१५ श्री शारिका देवी चर्चस्तिवः 
आयो च्चारणामकाढम कद एकततत / 
ज्वरिव्टो क्या शफे दक ता नमि शक्न ८८ 

उपदेश की परिभाषा के विषय मे पष्ठने पर 
शारिका देवी ने कहा था कि वर्णमाला का पहला 
स्वर (अः ही “अहः इस रूप में उपदेश कहा जाता 
हे । इसी (अहं उपदेश से देवी जी के दारा दीक्षित 
किया गया नैं उसे बार-बार प्रणाम करता हू । ।२६ ।। 


आजाराध्या कसवन्किनाः त्की ॐ शटिकिफशिवा/ 
या क्रा कर्याटि दया कला नसते कीतक्त्ठल्य^८ 


जो शारिका नाम की देवी सभी देवियों से 
आराधनीया हे, वह दीनो की प्यारी देवी जी, प्रणाम 
करने वाले मुञ्च पर दया करं ।।३०। । 
दलितः भरदास्भोमैः शटिकाकरणाम्छुणक्‌ / 
श्रण्यन प्रणता ¦ 7 त्री श्वम किमय्यहम्‌ / 
श्र शारिका देवी के चरण कमलो की मेने 
कमल पुष्यो से अर्चना की है । वह प्रणाम 


शारदीय व्यक्तियों की पीडा को नष्ट करती 


करने पर विनत 
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हे। मे उस देवी के विषय मे क्या कटू । ।२१ | । 
कवत्ये शकिः कव्य दया्रीयौ कृननमः/ 
यत्करफाः ततत गह्य ददातीष्ट मनोगतम्‌ // 
दया से आप्र बनी हूडं श्री शारिका देवी को 


मेरा बार-बार प्रणाम हो जिसकी कृपा निरन्तर मेरी 
अभिलषित मनोकामनाओं को पूर्णं करती हे । ३२ ।। 


%ी शाचियाः कदाश्कोने शरणाशि शकटी क्म/ 
करोत कठति शनित्यः रतास्कादन्ल्दुणा// 


महानन्द रस की लोभी मेरी प्रणाम रूपी भंवरी 
श्री शारिका जी के चरण कमलो पर सदा मंडराती 
रहे । ।३३।। 
तच्छक्ति विवह नमि कवी # शावकः सतीम / 
श्रणतोर्ति विनाशाय शा कारिं जहिम ८ 

साकार सवित्‌ शक्ति स्वरूपा सती शारिका देवी 
को मं प्रणाम करता हू जो अपने भक्तों की पीडा 
को दूर करने के लिए रात दिन जागती रहती 
हे । ।३४।। 
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2 श्री शारिका देवी चर्चास्तिवः 
वन्या ला निविलैदकी शणय्िः शव्लव्ाि / 
स्ये शिद्िच्याथार्था श्त्या फएरया श्या ८ 

ब्रह्मवादिनी वह शारिका देवी सभी प्राणियों से 
वन्दना करने फे योग्य हे। परमसिद्धि को पाने 
के लिए र्मे, बडी श्रद्धा से उनकी स्तुति करता 
हू । ।३५।। 
कन्य शल्यज्खवष्नी शज्या त शटा गक 
कश्कन्ना कव्छश्यक त्क्ल करिणी / / 
जन्म, बुढ्ापा ओर मृत्यु को नष्ट करने वाली 
पूना के योग्य, सामान्य जनता पर अनुग्रह करने 
वाली वह शारिका देवी मुञ्लपर सदा प्रसन्न होवे । ।३६ ।। 
त्विः शरणा का शकिता श कक / 
त्व्किषोतततगठेकी श्वकः शक्ति 4५८८ / 
सम्पूर्णं रूप से परिपूर्णं शक्ति वाली, भोग ओर 
मोक्ष को देने वाली, ओर स्वागीय प्रवाह की राशि 
जैसी वह शारिका देवी मेरी रक्षा करे ।।३५।। 
नमत्तत्यौ महादेव शात्कियै 4 4 / 
यत्रभरफलतफे शकोपाेति शतः /८ 
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श्री शारिका देवी चर्चास्तवः ९ 
उस महादेवी शारिका जी को मेरा बार-वार प्रणाम 
हो निसकी सवित्‌ प्रतिभा से पवित्र बना हज 
मे, शाक्तोपाय मे परिपक्व वन गया हू । ।३८ | । 
दकौ श्रिया कृताः नौमि छर्वव्लेशाण्डार्णीम्‌ / 
ॐ शाच्छः क्रशदुणा शकानन्द श्दाथिनीम्‌ // 
पूणानन्द को देने वाली, अमृतरस से लबालव 
भरी हुड, सभी दुःखों को मिटाने वाती लक्ष्मी की 
संगिनी देवी श्री शारिका को प्रणाम करता हू । ।३६। 
मत्तस्य गटाकेव्य शाच्किःयौ नः एनः. 
य्त्फ़ा शतेद च्कत्मिल केटटभि क्गत्रयम्‌ ८/८ 
उस महादेवी शारिका को मेरा बार-वार प्रणाम 
हो निसकी दया से पवित्र बना हज में अपने 
प मे ही तीनो भुवनो (जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति) 
` को जानता हू | ।४०।। 
मती शारिकि्दकी रनित्यकुगरटलकिणीम्‌ / 
वन्दे नित्यः कटा कितः शक्ताटग्रहक7टिणफीम्‌ / / 
सदा अनुग्रहस्वरूपा, अपने भक्तों पर अनुग्रह 
करने वाली पराशक्ति श्री शारिका देवी को सदा 
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१६ श्री शारिका देवी चचांस्तवः 


कः 


मे प्रणाम करता हू । ।४१।। 
ते ॐ शरि ननि श्या शकतकत्कला/ 
यदटगटतन्कतः शुव्योक ग्रसश्करः ८८ 
अपने भक्तों की प्यारी श्री शारिका जी को 
श्रद्धा से मेँ प्रणाम करता हू, निसके अनुग्रह से 
मुञ्े इस पृथ्वी पर ही परमेश्वर को स्थिति सम्भव 
हो सकी । ।४२।। 
कारादि गह्य्कीं ननि स्वाश्तक्त्कत्यत्‌ / 
रख कत्र सदश्व सवित्दढद्ररिम्‌ ८८ 
अपने नाम के आरंभ में “शः अक्षर को धारण 
करने वाली अपने भक्तों की प्यारी महादेवी शारिका 
जी को मँ प्रणाम करता हू जो सुख, आदर, सदूभाव 
जर संवित्‌ राशि की जननी हे।।४३।। 
सकाधभिलाण सम्पतौ कत्ककैका शरल्शत/ 
ना ऋनि शाच्ि छारी स्वमयाल्कगत्यीर्‌ / / 
सर्वमंगल करने वाली उस सती शारिका जी 
को प्रणाम करता हू निसकी अदितीय करृषा-टरष्ट 
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श्री शारिका देवी चर्चास्तिवः ४ 


सभो इच्छाओं को पूर्ण करने मे समर्थं हे । ।४४ | 


शट्कानिरकिवेक व्यक्ता द्व्या र्या एनः, 
ता श्रर्ा गह्कीं कमि भक्तव्छदार्‌ // 
अपने भक्तों को वर देने वाली उस महादेवी 


शारिका जी को भें प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा 


से मेरी भेद बुद्धिरूपी अविद्या सदा के लिए रल 
गइ । । ६५ | | 


% शकि शदिः कमि सवदा वकार / 
त्मरणनति कल्यत गह्छढः लीयते / / 
म सव कुठ दनं वाली ब्रह्मवादिनी शारिका जी 
को प्रणाम करता हू निसके स्मरणमात्र से ही महान 
मोह नष्ट हो जाता है।।४६।। 
ल्कः दशन सातणा कान्ाकुशै यम / 
मलः शाति (गि्नत्व त शतिकः कच्यहष्िम / / 
जिसकं दशनमात्र से मेरा मन महान आनंदरूपी 
सगर मं इव नाता हे उस देवी शारिका के विषय 
म, म अधिक ओर क्या कहूं । ।४७। 


((-0 2191 ॥५ 811 |<8॥. 1411260 0 €8010011 


२१ श्री शारिका देवी चचांस्तवः | 
लवासणल ली कककगलक रिम / 
शरि ता छदा नोनि चित व्वा शलिश्मिक// 

सभी बुराइयों को टूर करने वाली ओर सारे 
शुभ फलों को देनेवाली शारिका जी को, मे, निजी 
संवित्‌ प्रभा की तरह देहाभिमान को त्यागकर पूर्णरूप 
से नमन करता हू।।४८ ।। 
| ऋ शव्विया निति शक्यं 
क श तवर्था गली कक, 
रासोशवरस्यालिल कोथ रत्यै 
त्वय नमः जल्द श्चि // 
श्री विद्या से पूजित चरण कमलो वाली, गुरुरूप 
शिव की सेवा के लिए मूर्तिमती, आचार्य रामेश्वर 
की अनादि बोधकला रूपी, ज्ञानप्रदा शारिका देवी 
को मेरा नमस्कार हो ।।४६।। 
ऋ ररिषकाण शणिवाल्यथाकः 
छी शाच्छिः दत कवित्वशक्तिः 
रमोश्कदो मैथिल शू्रोऽय 
शरी शाद्किकाः चरति शर्फात्गान्‌ // 
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श्री शारिका देवी चचस्तिवः २९ 

शेवी संप्रदाय के गुरु ईश्वरस्वरूप लक्ष्मण जी 
महाराज से शिवभाव को ओर उनकी शिष्या शारिका 
देवी से कवित्व शक्ति को पाकर मिथिला देशवासी 
ब्राह्मण आचार्य रामेश्वर ने देवी शारिका जी का 
गुणगान किया । ।५०।। 


कामना, भक्त की 

लेखक व॒ अनुवादक-प्रो° मखनलाल कुकिलू 
आ“ शन्ति रारि शककेभ्यो 
?ि” श्न हन्ति र्वश्ा/ 
का“ द्या कणरियक्लः 
करालि स्करणेन द्द्‌ ८, 

(जपने नाम के तीन अक्षरो मे से पहले अक्षर) 
शाः के स्मरण करने से शारिका भक्तों को 
शीघ्र शान्ति प्रदान करती है। ररि (अक्षर) से 
काम क्रोधादि शत्नुजों का सर्वथा हनन करती है। 
"का" (अक्षर) से अपने भक्तो की काया को पाप 
मुक्त बनाती हे । ।१।। 
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ध श्री शारिका देवी चर्चस्तिवः 


गठलकथ्य गर्वी अख्य7किटिःफे कमा / 
जानशनितथवद्रभ्या सकोच्छक्य कतत ८/८ 
सभी अविद्या को मिटाने में समर्थ, गुरुरूप को 
धारण करने वाली तथा गोरवमयी आपकी रमणीय 
जानशक्ति हर प्रकार से जयनशील दे।।२।। 
न शरवद्रफः यायते कन शक्द्रफु-/ 
न न अवन्नाम अर्वा का क्थ तरागः ८८ 
हे शारिका देवी! आपका रूप किसी के दारा 
जाना नहीं जाता, आपके स्वरूप का यान कोई 
नहीं कर सकता हे । आपके नाम का स्मरा किसी 
के दारा नहीं किया जा सकता। अत्तः ८, 
पूजा कैसे होवे ओर आपकी सतुति कंसे 
जाय ।।३।। 
-वत्वादत्मरये हन्ना तिष्ठाहि त्र श श्म^ 
करि तवातत्येणा ्रकाधिष्लकं कका ८८ 
हे मां। आपके चरण कमलों को स्मरण , 
मँ लगी हई मेरी आस्था बलवती होती जा र 
हे। (मुञ्चे आशा है) कि यही जाल इत शुन 
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श्री शारिका देवी चचस्तिवः २४ 
दिन पर आज मुञ्चे इस संसार सागर को लांधने 
मे समर्थं हे।।४।। 


व्तयेकासि अवन्ताक कणो केहः व्क्ल्ट्‌ क्म/ 
गित व्वत्ुल्छिमतः कणस्य दखाक्हः ८, 

हे मा! आपका नाम एक वाती हे मेरा (न्निविध 
तापो से) जलता हज शरीर दीपक है ओर आपकी 
स्मृति (दीपक मे काम आने वाला) तेल हे। जैसे 
दीपक बाती ओर तेल का संगम अन्धकार को 
मिटाकर चारों ओर प्रकाश को फलाता है घेसे 
हो आप का नाम मेरे शरीर ओर आपकी स्मृति 
का संगम भी मेरे अविद्या रूपी अन्धकार को नष्ट 
करके सुखदायक हो गया है।।५।। 


नोरथ तेः पर्णा जस्तीदीहितः शम 

अत क्त्र श्यः शष्कः त्वक शरदि म// 

हे मा! सेकडों अभिलाषाओं से पूर्णं मेरी अन्तरात्मा 
की यही पुकार हे कि जहा-नहां मेरे शरीर में निविध 
मलरूपी (आणवमल, मायीय ओर कार्ममल) भयानक 
धाव विद्यमान है वहा-वहां इन पर ज्ञान की मरहम 
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| २९ श्री शारिका देवी चचस्तिवः 
पटी करके कृतार्थं करं । ।६ ।। 
प्रा्नाया शवल््ीनः गत्त्वा स्तौति गष / 
योरि दख सहुदरय लते कच्छ कल्ट्‌ ८८ 
आप की प्रार्थना में लीन जो कोड साधक रात 
दिन आपकी स्तुति करता है उसकं महान दुःख 
टल जाते हैँ ओर वह वा्ठित फल पाता हे । ।७।। 
श्वत्यादनयदीयितिति सयाया सक / 
शात श्रितया विश्व स्वस्य रक्‌ अवत्ोकितय ८८ 
हे मां! आपकं चरण कमलो के नाखूनों कं 
प्रकाश ने मेरे मायीय मल को नष्ट किया ओर 
जपने से भिन्न दिखाई देने वाले संसार को अपने 
मे ही अनायास प्रदर्शित कराया । ।८ ।। 
क-खगणछुठ / 
ऋ शाच्ि, शरण्ये त्व | (; 4.८2 
श्ठनानाः वत्दात्ी त ऋ शिषे शक््छ म// 
ठे शारिका देवी! हे सवो को शरण देने वाली 
मां। आप मेरे सासारिक दुः खों को दूर करिये | 
आप तो अपने भक्तों को वर देने वाली है, मूब् 
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श्री शारिका देवी चचस्तिवः २६ 


भी ऋद्धि ओर सिद्धि प्रदान करके कृतार्थं करिये । ।६।। 
त्वमग्र गुणज्ञा मन्थ्टा 
धवकतमाफटरी दुरविन्धका/ 
जान्टोतिः कलस्य दाहिका 
भव सदैक गयि अकफना८८ 

हे शारिका देवी! आप ज्ञान ओर गुणो का अगाध 
भण्डार हो, सासारिक अन्धकार को हटाने वाती 
निर्मल चादनी हो, ओर सारे मलों को जलाने वाली 
ज्ञान की ज्वाला हो। अतः आप मुञ्च पर सदा 

प्रसनन रहिये । ।१०।। 
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